शरीलाद 


हि __ विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ० 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, | निहायत रहम वाला है। 

सब तअरीफे अल्लाह तआला के लिए हैं। जो सारे जहान का पालन 
हार है। हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, 


असहाब रजि. पर। 
व बअद।! 
# अहमियत व जरूरत है 
औलाद मां-बाप के पास अमानत होती है। उसकी तरबीयत उनकी 
अं गयोदी जिम्मेदारी है। इसलिए कि बच्चे मां-बाप की रिआया होते हैं। 
गद की खैर ख्वाही करना, उनकी बेहतर इस्लाह और तरबीयत करना उन 
पर वाजिब है। औलाद के लिए रोटी, कपड़े व मकान का इन्तेज़ाम 
करना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं ३2: इसके साथ-साथ उनकी दीनी व 
अख़लाकी तरबीयत करना भी उनका फरीज़ा है। 
इर्शादे बारी तआला है 82088 वालों! तुम अपने आप को और 
अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इन्सान व पत्थर हैं।” 


) 
और अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल. ने फ्रमाया से हर शख्स ज़िम्मेदार है. और 
जिम्मेदारी के बारे जाएगा। लिहाजा हाकिमें 
उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया 
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रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आपकी आल व औलाद और 


